जब से धोड़ा दे हर बुर से न जोड़ा लता दा दे आये ना ना मैंने भक्ति नाक माना मैंने
भक्ति नाक को गुदरादेय जो लोग माया से ही करा दे दे मा ने हदी जरा हे योग म दी
तेरे सिवा और तब ते मेरे सिवा और गौर जग मे रिपा लू को बता ही बता दे जाते ही बना
ली बना दे गा रचना हो सकता है अगर आपको ऐसा वो कहते कि श्यामा में है संसार में है
वो तो कह देना वाला नहीं चाहिए काम वाला कृपालु चाहिए मुझ से बीमूकोहोके हो बिंद
गे कौम निश पाप हुआ बता दे हे हल ये हे तेरे मेरे बीच में तेरे मेरे बीच में है गो
मे ही परम के मिलन में जो में बढ़ा है, गड़बड़ी है वो क्या है तेरे मेरे बीच में हैं
ओ बदरा हे पाप पुलने बाधा हुआ में आग लगा दे इतना बड़ा पाप भी हो पहचान ये है की
भगवान में उतना ही कम मन लगेगा या बिल्कुल न लगेगा और जिसे जितना कम पाप होगा उतना
अधिक मन लगेगा भगवान में ये पहचान है हमारे आपके बीच में गड़बड़ करने वाला है पाप 22
पुं भी गड़बड़ करता है वो स्वर्ग देता है पाप नरक देता है दोनों भागने वाले कर्म है
इसलिए इन पाप दोनों में 8 लगा लो जब भगवत प्राप्ति करता है तो भगवान, अनंत, पाप,
अनंत, जन्मों के अनंत, अनंत, जन्मो, सब में आग लगा देते हैं वो बाल जला देते हैं
छुट्टी मुक्ती आभा ना जादा भाड़ा बढ़ा सुना ज्यादा भाड़ा गोबिनगड़ादेदेमनले न न कोर दे
भगवान के विषय में पढ़ा कम अधिक जैसा की हो पढ़ा भले ही रामायण पढ़ा हो पढ़ा और सुना
और उसके बाद करना चाहिए इस विषय भोग शरीर का जो है तो कुत्ते बिल्ली गधों को भी
मिलता है इसके लिए मानो देर नष्ट करे की समझ में आता है लेकिन मन नहीं मानता फिर
उसी पुष्टा में जाता है और आज तो आप कृपा करके मन को बना दे होली रा रे जाआगे मेरा
मन मेरा मन दास मेरा ओ बिंदरा उसका दास के लिए दिया है भगवान मुलमननौकरीकरें लेकिन
ये नौकरी नहीं करता बरकार नौकर है स्वामी के खिलाफ काम करता है मेरा मन दास मेरा
बोल मेरी नहीं गए हो आए डरा दे देख मन डराना कैसा देख मन अगर भगवान की भक्ति नहीं
करेगा रूकी शरण में नहीं जायेगा 2 29 प्रकार के नरक है तो करोडो कल भोगना पड़ेगा
ऐसा नाराज धरा 2 नरक को तो डर जाएगा आपसे लगने लगेगा रा होरी ने नहीं आय वाले
जगलाखेशवालत जंगलकी स्वारथी ओ राधे वाह बाप हो बीवी हो बच्ची हो कोई हो दुष्ट में
जितने भी जीव हैं सब बेचारे दुखी है आनंद चाय से इसलिए उस आनंद को पाने के लिए,
उसी स्वार्थ के लिए वो, अनेक प्रकार के नाटक कर दे धोखा देते है 1 दुसरे को की
हमको इससे सुख मिल जाए तो बेचारा बुध भिखारी है क्या सुनेगा लेकिन सब स्वस्थ
स्वस्थ, स्वस्थ, अनुभव करते है इसलिए उनके दिमाग में यह भर गया है स्वार्थ के बिना
कुछ नहीं करता कोई इसलिए जब भगवान की बात आती है या गुरु की बात आती है तो उनको भी
स्वार्थी समझ करके दूर रहते है नमस्ते खाली कर देते हैं लेकिन मन का
खरंटरबुद्धीकीशरणा भी नहीं करते हे रा ह हरि गुरु को भी मन स्वारथी बता दे भी ही
जली 2 ले हे नई रेनर ने पराग नाम गो बिन्द रा दे अनने सत्य बोले लौटी क्या जो सत्य
बता वे बोले जब जाता है पर्दे को देख कर मरने पर तो राम नाम सत्य बोलता है और जो
लौट के घर में आता है तो संसार को सत्य बोलता है फिर राम नाम सत्य नहीं बोलता कोई
ऐसा नहीं है माँ बाप जो अपने बच्चे को छोटे से पाले देगे बिठा कर के और उसको
भुलावे या उठावे बोले राम राम सत्त है नहीं करना क्यूँ अरे तो लड़का सकते हैं राम
नाम थोड़े सत्य है जब मर जायेगा कब बोलेंगे राम राम पद हैं ये मान है हो बोले हरि
की गाद छूरे हरी बी छू ले 2 बिंद राद ग्राम मे कथा मे मगद करा दे मारे ही गोरे रा
ग्राम मरे हमारा सुराह मरे को बिन्दरा देवताओं का 1 नाम है अमर सुन लोग को देव लोग
को अमर लोग भी कहते हैं वो भी मरते हैं न अमर माँ प्रलय में लोग भी चला जाता है
प्रलय हो जाता है स्वर्ग लोग भी कौन कहे लेकिन हरी को बुला दे को देवताओं की बड़ी
बड़ी उम्र होती है न महीने की रात हो 6 महीने का दिन होता है यानि 12 महीने का 24
घंटे होता है इस हिसाब से वर्ष की उम्र होती है लेकिन 1 दिन मरते और बिचारे मनुष्य
कोई पैदा होते ही पड़ गई कोई साल भर कोई 10 साल कोई 20 साल कोई सौ साल हर साफ़ करे
देख रहे हैं सब लेकिन अमर माने है अपने आप को और भगवान और गुरु की भक्ति करने को
जब तो करेंगे करेंगे बस जरा ऐसा है की बेटा बेटी का क्या हो जाए अब जरा ऐसा है की
बेटा अभी बेवकूफ हो जरा काबिल हो जाए 1 बहाना करके हम संसार में लिखते हैं जब हम
साधना करते ये नयी होना ले बर नागा ले बर नगा हे ज्या कर बई भाव नाबे ना दे ना दे
ये दे डेरा हे जल मे हो रहे काग बही भाव भी हो 2 वि रा दे दे मद भी न हो हम का
संसार का गाय भोपियों हम का पीना हो मद भी न हो असम भाव बता दे जब भी हो हेम इंद्र
ने माका भर दे कर ओ राधे हे साथ इन्द्र को भगवान मिले भगवान से केवल जानना चा कहा
इन्द्र में कितनी बुद्धि है स्वर्ग का सम्राट है बड़े बड़े ऋषि बुनी कपते करते हैं
हवन करते हैं तो इंद्र को ही देते हैं सब नमस्कार करते है वेदों में इंद्र का बड़ा
जेल है बहुत बड़ी पोस्ट है सौ करने वाला इंद्र बनता है ले बुद्धी का हाल देखो जब
भगवान से वर मांगा तो क्या मांगा जरा ऐसी लड़की दी सुंदर जैसी परलोक न हो भगवान
मुस्कुराए और उन्होंने योगमाया से करोड़ो लड़कियाँ खड़ी कर दी 1 लाइन से इसे चुन ले
जो तुमको पसंद तो पहली लड़की देखा और उसी का हाथ पकड़ लिया सब नाराज उसको दे दीजिये
उसी का नाम है उड़बचीअबसराहै स्वर्ग में बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या को दंग करने
वाली उन बची है उसको लेकर के उन बची को गुरु के पास गए प्रणाम करे आशीर्वाद लें
गुरु ने पूछा ये कौन है राज भगवान ने दिया है बेवकूफ भगवान से यही मांगा था भगवान
मिले थे से मुक्ती मांगता आनंद मांगता प्रेम मांगता उनकी सेवा मांगता इतना तू अब
मेरी मेरा आशीर्वाद ने आया है चला जा या से हो आया मैंने क्या गलती की चले गए अब
क्या होगा टूट गया को इन्द्र को करा दे नही हे उर बसी माया को भी दचा दे या देरी
हो ओ एन हो न रोीयेहिमायाएर होली नया
